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गुलाब के फूल में काठे अनिवाये रूप से रहते है किन्तु रसिक 
अ्रमर उनकी ओर ध्यान न देकर मधुपान के लिये सचेष्ट 
होता ही है| महेन्द्रनाथ सिंह जी का यह काव्य संँश्रह जिसे 
उन्होंने नवीन गीत का नाम दिया है सभी बातों में गुलाब के 
फूल की तरह ही है। इसकी अनेक कविताओं में उनके हृदय 
की भावुकता सरसता और सुकमारता प्रतित्रिम्बित है। कही 
कहीं उनकी चिन्ता शीलता के भी दर्शन होते है । यह सब सिद्ध 
करता है कि उनमें अच्छी कविता कर सकने की शक्ति यथेष्ट 
मात्रा में विद्यमान है और काव्य प्रसियों को उनकी पंक्तियों 
से आनन्द की प्राप्ति होगी किन्तु उदार भ्रमर की तरह उन्हें 
भी अपनी सहृदयता का परिचय देकर यत्र-तत्र दिखाइ पड़ने 
वाली कवि की साधारण निरंकुशवाओं के प्रतिय्पेक्षा भाव 
घारण करना होगा। मुझे पर्ण विश्वास हे कि इस काव्य 
संग्रह के गीत काव्य प्रमियों में आदर पायेंगे ओर कवि की 
द्वितौय रचना हमारे सामने ऐसे रूप में उपस्थित होंगी कि 
उसमें कम से कम कॉटे होंगे और अधिक से अधिक मधु 

होगा । 
में हिन्दी काव्य जगन में महेन्द्र नाथ सिंह जी का स्वागत 


करता हैँ । आशा है कि निकट भविष्य में इस ज्षत्र में वे अपने 
लिये एक सुन्दर स्थान बना लेंगे 
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मेरा कवि से प्रथम परिचय उस समय हुआ था जब वे 
एफ० ए० कज्ञषा में पढ़ रहे थे और अपने भाव समनों 
के द्वारा क्रमाक्रा ढंग से भगवती वीणापाणि की आराधना 
की तैयारी में कत्रिता के हार पिरोने में लग गर थे। में उनकी 
कविताओं को बड़े भात से सुनता था ओर कभी कभी अपनी 
रुचि के अनुभार उनको नवीन शैली देने का आग्रः भी करता 
था। यद्यात उस समय भाषा सोट्चब ओर छुन्द रचना का 
अभ्यास पयाप्त नहीं था किन्तु मुझे इसका कुछ-कुछ अनुभव 
हो रहा था की समय पाने पर यही वाल कवि साहित्य जगत 
की सेवा कर सकेगा और आज देख रहा हूँ कि मेरा अनुमान 
सत्य निकला | कबि की प्रतिभा मुखरित हो उठी है । 

प्रस्तुत संग्रह में मूती मृत अनेक विषयों पर कविताएं लिखी 
गई हैं जो अपने-अपने स्थान पर अपना मूल्य रखती हैं | प्रथम 
कविता 'उस दिन में कवि हो जाऊंगा! में कवि ने अपने अन्तराल 
में व्याप्त प्रकृति प्रेम की ओर संकेत क्रिया है | सचपुच दी हिन्दी 
जगत के अद्वितीय प्रतिभा सम्पन्न कवि केशव को यदि कुछ 
लोग नीरस कहने को हदिचकते नहीं तो इसका एक मात्रकारण 
यही था की उन पेंने प्रकृति के बीच में अपने को कभी भो भावुक | 
दशक के रूप में उपस्थित नहीं किया ! कबि यहि ख्रष्टा है, 
स्वयम्भू है तो प्रकृति उसकी सहचरी है सरध्यती है । 
सच्चा कवि वही हो सकता है जो प्रकृति के साथ सामउठःजर्य 
रखता है | 











 । 


.. कवि के पास अलौकिक प्रतिभा हो अपरिमसित भाषा 
कोष हो निरन्तर अभ्यास का बल हो और वह स्वयं 
बहश्नत भी हो किन्तु यदि प्रकृति (मानव-अमानव ) के 
पर्यवेच्ञण तथा उसके साथ अपने हृदय को मिलाने की 
क्षमता नहीं है तो कविता हृदयझ्माही स्थायी और सब प्रिय 
नहीं हो सकेगी | भावावेश में लिखी हुई कविता अपना ज्षरिक 
प्रभाव ही रख सकती है। कविता की अधिष्ठात्री देवी 
अकृति का जो वरद-हस्त सर्व प्रथम कवि की कुशल 
कामना के लिए उठा वह आगे चल कर उनके नव नवोन्मेष 
शालिनी प्रतिभा देती ही रही | बन कुसुमों पव॑त, उपत्पिका 
ओर निमरों का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया गया है 

कवि ने जो आत्मपरिचय दिया है यद्यपि उससे व स्पष्ट नहीं 
हो पाये किन्तु उनकी अन्य क्ृतियों में व्रिखरे भावों से कुछ 
'ऐसा जान पड़ता है कि क॒त्रि रूढ़ि वादिता का घोर विरोधी 
है बह जीवन की अनेक रूपता को नवीन ढंग से देखना चाहता 
है अकृति के अनन्य उपासक और प्रत्णक्ष स्थूल सत्य का सम- 
थक होने का ही यह परिणाम है कि कवि ने इश्वर तक की 
अवहेलना कर दी है। वह केवल कम को हो सब कुछ 
० सानता है | 

तेरे हो कर्म सहायक है नहीं तुम्हारा इश्वर' 

"कई ह ० # 
“चल निज से अपर ईश पायें, हे ऐसी कोई लीक नहं 
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किन्तु आत्म परिचय देते समय जो कवि एक स्थल पर यह 
कह देता हे-- 
“गुन लो इश्वर का भारी अभिव्यंजन हूँ ? 

उसी के मुख से इेश्वर का अस्तित्व मिटा देना कुछ अम में 
अवश्य,डाल देता है। में तो समझता हूं कि इस जिरोधा भास 
में बहुत कुछ उनकी सनःस्थिति को बदलने में दो प्रमुख स्थितियों: 
का हाथ रहा है । 

प्रथम तो देश काल के बीच की जनता क्या जगत की अप-- 
रुपता का प्रभाव है जो शोषित प्रताड़ित दलित विभुक्ष मग्न 
अपितु प्रत्येक अभाव के आखेट मानव की चीख है जिससे 
कवि का हृदय विह्ल हो उठा; ऐसी अवस्था में समष्टि के व्यष्टि- 
रूप, समाज के प्रतिनिधि और जगत के प्रकृति के पुरोहित होने 
के कारण कवि उस कामल हृदया माता के समान जो अपने 
एक मात्र पुत्र की कुशल कामना के लिए नियमित ढंगसे 
नित्य सगवान की उपासना करती है सहसा दुर्भाग्य से उस 
हृदय के टुकड़े पुत्र की मत्यु पर इश्वर के खरी खोटी सुना 
देती है अथवा उप्का अध्तित्व ही नहीं सममती । कब्रि ने 
दलित मानव की दशा देख कर इस प्रकार का आवबेग प्रगट 
किया है| दूसरी बात युग की देन भी कही जा सकती है 
भोतिकता के इस युग में जहाँ कला की डपयागिता उसके स्थूल 
लाभों पर आऑकी जा रही है; जहाँ प्रकृति के संघर्ष से उत्पन्न 
रूप व्यपारात्मक जगत की सकलता उसके भौतिक उत्पादनों 
पर सममीो जाती है वहाँ ईश्वर को आस्था के लिए लोगों ने 








( ४ 9) 
ऋम स्थान छोड़ा है | उसका भी कवि पर कुछ अभाव पड़ना 
स्वाभाविक था | 
एक बात और मुझे दिखाई दी। कवि एक ओर तो प्रगति- 
शील किशव की प्रत्येक गति विधि में ख्लरी को आगे बढ़ाना 
ज्वाहता है, घबट के अन्दर से बाहर करके संग्राम स्थल तक 
उसके। ले जाना चाहता है, साथ ही ख्रो सुलभ गुणों से भी 
सकेा यक्त देखना चा किन्तु दूसरी ओर पुरुष के उनके 
साथ के ठप्रवदार का केवल झादान प्रदान पर ही सीमिति सा 
समझता है। 


“ रति, मति, गति, दारिद्रय और सुख दुख में धन में 
'पुरुष चाहता प्रेम, उसे तुम प्रम न दोगी, 
फिर कैसे पाओंगी बदले में आदर सत्कार, 
प्रेम राग नव प्यार ? 
पत्नी अपना सवस्व लुटा दे तब पति बदले में उसके प्यार 
करे उसका आदर सत्कार करे। यह भावना बहत उदार 
नहीं है। फिर भी यग सत्य का साथ लेकर ही कवि ने 
अग्रसर होने का सफल प्रयत्न किया है ! 
कवि की कुछ कविताये' आज की प्रगतिशील-साहित्य की ओर 
भी संकेत करती है | कवि क्रांति का समर्थक है और वह मी 
रक्त कान्ति । मझे स्मरण है एक राजनीति के परिडत ने कहा 
था कि रोम ने जब से घोड़े की पीठ से उतर कर मसनदों छी 
शरण ली तभी से उप्तका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनेंतिक 
सासाजिक ओर आर्थिक पतन हो गया । उष्ण रक्त ही 











या, 
म्राज्यों सें डघल पुथल कर सकता है ओर नवीन कलाकार 
की सृष्टि कर सकता है। कवि ने अपने साम्यवादी विचारों: 
का अपनी “ क्रान्ति ! में प्रकट किया है। दोन, नारों क्रान्ति 
आदि कविताओं से समाज में नवजीवन की शंखध्वनि घोषित 
ती है जो नवयुग का एक मात्र संदेश है; परत्यक्तों निरा- 
लम्बी और दलितों का एक मात्र सम्बन्ध है | कवि गांधी” के: 
गोरव के पिस्मिरण नहीं कर सकता किन्तु जोवन के दो पक्त 
होते हैं अध्यात्मिक ओर मोविक | कोरा आध्यासिकता कभी 
कभी अकमेए्यता की ओर ले जाती है शरोर की रक्त संवा हिनी 
सिराओं में शिप्रिज्ष॒वा ले आती हैं अतः दूसरी ओर भी बढ़ना- 
बढ़ाना निवान्त आवश्यक समझ कर कवि ने उस मंका का 
आह्ाान कियां है जो स्वाथनिरत नर-पिशाच के समाप्त कर 
सके । 

सम्पूण रचनाओं को दृष्टि में रख कर यह कहा जा सकता 

कि कवि के इस प्रथम संग्रह ने उनको अग्रगामी काव्यघारा 
की भूमिका तैयार कर दी है । कत्रि की पूण सफलता की शुभा 
कामना के साथ सुझ्के पूण आशा है कि कवि की ऋति को पाठक: 


अपनायेंगे और उनके अपनी कला में पूछ सफलता मिलेगी 


पं० रामचरण शर्मा एम० ए० 
प्रिजिपल हु 
ना० इ० कालेज जँघबई । 








दा शुब्द्‌ 
इस संग्रह मे मुख्यतः पाँच प्रकार की रचनायें संग्रहीत है । प्रथम 
प्रकार की रचनाओं में प्रक्ति ओर पे म का चित्रण है जैसे उस दिन में कवि 
हो जाऊँगा! प्यार उर में ले प्रकट करना न सीखा :, “प्रकृति में 
पातिबत? आदि में । 


द्वितीय अकार की रचनाएँ टाशंनिक ह जेसे ६ आत्म-ज्ञान हि “जाने 
और पतित मन?, 'जयी” किवल है मष्तिष्क', 'क्रष्णु को आत्म-ज्ञान! 
जझ्त्यादि ॥ ह ह ! 


पा... 
पक 
न 


तीसरे प्रकार म॑ महापुरुषों पर लिखी गई कवितायें आती हैं 
आन? भरी कृष्ण? महात्मां गांधी” * वीर जवाहर” आंदि । 
चतुथ प्रकार में प्रगति वादी रचनायें हैं जैसे क्रांति! भूख”, दीन”, 
ज़त्यांद | | 


५0! दा 


| क 


पांचवीं प्रकार की रचनायें सामान्य" व्यावहारिक दैनिक जीवन से 
संबन्धित हैं जैसे "पत्नी की उक्ति पति से?, जननी का पुत्री के प्रति प्र मा 
नारी? इत्यादि | 
अंत में आत्म-परिचय से सम्बन्धित दो कवितायें हैं। “निबंल-हृस्ती? 
नामक कविता में बाल-सुलस हृदय की सरलता का परिचय मिलता है । 
“वीर जवाहर? शीषेक सम्पूर्ण कविता श्लेष-युक्त है। भाषा की प्रीढ़ता 
शव गतिशीलता तथा रस, गुर, अलंकार आदि की झलक पाठक को स्वयं 
ह्वी प्रात्त हो जायेगी अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । 
अंत में निम्नलिखित पंक्तियाँ पाठकों की सेवा में समर्पित हैं--- 
दीन गायक के अनुभव गीत, प्रशंसा थोड़ी सी कर दो; 
ओर भी गायें जिससे, मुझे अमित उत्साहों से मर दो | 


कवि-- 


उस दिन में कबि हो जाऊँगा * 
प्यार उर में ले प्रगट करना न सीखा ..... 
सुम मुस्कान पर ः 
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(रे किक [4 है 90५०4 दा डी औ है 
- उस दिन में कवि हो जाऊगा। 
उस दिन मैं कवि हो जाऊँगा । । 
लव उराभार से ऊषा का घन-अञ्चल्न सरक रहा होगा, 
रवि पीछे से आ कंधे पर कर रख सुख निरख रहा होगा, . 
अलियाँ तारावलियाँ लज्जित होकर ग्रह सें छिप जायेंगी, 
क्रीड़ा से दोनों के स्रक्र को मुक्तायें हिल मर जायेंगी. 


8 कर 


आसों के मिस उनको भू पर मिल मिल सा गिरता पाऊंगा । 


गोघूली रवि का हाथ पकड़ शयतालय में ले जायेगी, 
अपलक लखती तारक-माला, शररि के ऊपर सो जायेगी, 
तम् का पट डाल अमा जग को देखने न दृश्य कभी देगी, 
रत लज्जा से मुख लाल किये आयेगा ऊषा तज देगी, - 


प्रथमा का शशि ऋराकाय हुआ निक ज्ञेगा आंत लजबाऊँगा | 








र्‌ नवीन गीत 


बादल की सेज बिछा चपला रख इन्द्र-घनुष को सिरहाने, 
उठ उठ कर माँक्केगी आकुल प्रिय पहुँच न जाय अनजाने, 
आये न प्रतीक्षा कर हारी निश्वासों से शय्या डोलो,.. 
भू कप जाती है चितबन से जो पहले लगती थी भोली. 
उसको रो रोकर चुक जाते शब्प्रा को द्वबते पाऊंगा । 


देखो वह दूर ज्षितिज पर नभ-मू का आलिट्नन होता हे, 
तरु से लतिका लिपटी जाती, दीपक पतंग ले सोता है, 
ज्यों ज्यों ऊपर उठते तारे, सामीष्य प्राप्त करते जाते, 
इन खिंची दिशाओं के कोने, देखो चुप चाप मिले आते 
इस मिलन घड़ीमें जिसे दिन निज छिपते प्रियस मिल पार्ऊंगा । 


कॉँटों को भुज पाशों में भर आकाश बेलि सो जाती है 
भूधर के वक्ष॒स्थल पर हंस उन्मद सरिता बह जाती है, 
पन्लत्र में छिपते कुडमल को श्रमरों की माला हेर चुकी, 
शैशिर-सिंत-नैश-जलद वेष्टित शशि को चक्रों रनी देख चुकी 
डूबते दिवाकर को पंकज की आँखे खोल दिखाऊँगा। 


कुछ वर्ष” अलग कर देगा युग, मेरे जीवन की स्मृति के हित, 
इतिहास पुकार कहे भर दो, प्रष्ठों पर हे कुछ स्थान रिक्त, 
युग युग के कु आलोचक की वाणी मीठे सत्र बोलेगो, 
मस्तक पर चढ़ने को हर्षित, पुष्पों की माला मचलेगी, 
प्रत्येक अब्द॒ को जन्म-दिवस” उपहार चढ़ाते पाऊँगा। 
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नबीन गीत कक 


९ उर गेट करनी ने सी 
प्यार छर' सेल प्रकूट करना न सीखा 

पास से ही जा रहा रुकना न सीखा 

लाज से आबा दबी थे नेत्र सकुचे 

थे असंख्यक भाव पर कहना न सीखा + 

वायु दोनों देह की गति से बही जो, 

आत्म-विस्द्ृति की क्षणिक दुनिया मिली जो, 

हाथ को छूता हुआ अंचल उड़ा था, 

पर अभागों ने परस करना न सीखा। 

शीश का परिधान सरकाते हुये तुम, ' 

ज्ञान कर अनज्ञान से जाते हुये तम 

मिल गये पथ में विकल उर रो उठा था 

आँसुबवों ने सामने गिरना न सीखा | 

साँक की नित गंध घन-वेणी दिवाकर 

फूल-तारक, सत्र सिन्दूरी लगाकर 

नील अखझ्वल को उठाता छिप रहा. कप्रा म 
प्रेम तमने देख भी करना न सीखा ४ 

गोर अंगी नील सारी में ढंकी थी 


रेशमी मुस्कान अधरों पर सहाती, 
लाल जलघर को ढेके ज्यों नील बारिद 


जठ-चला उन पर तनिक सी खेल जाती 
विश्व सारा पूछता उस प्रियत्तमा को 
रूप का चंणन कभी ऋररना ने सीखा | 


कर रही नीराजना जिसकी नियति है 
डाल कर नभ दीप में स्वगंग-बाती 








नवीन गीत 


लब जला शशि को, हिले घन्र मिस उसी पर 


कर किसी के, तारिका-मुद्रा रुखाती 
देख कर अखि- सदी उर दीप मेरा 


जल रहा था आरती करना न सीखा। 


सह रहा है कूल जितने भी थपेड़े 

का खाक चर ३. न 
लहरियों ने है प्रणय के -नाम मारे. 
पड़ न जाये भूमि पर छाया गगन की 
ठग रहे है बीच में राव चन्द्र तार, 


मिल सकेगा क्‍यों अनेकों अड़चनों में 
कूल, नभ की भाँति भी क्ुकना न सीखा | 


बेव रहे कितने श्रमर हे पंख सोड़े, 


जल रहे कितने शलभ पंखे पसारे, 


चाहती लतिका: लिपट. लें पूण्ण तरू से, 
चाहता है पुष्प हट तितली संभालें 
खिच गये अ्रतिकूल दोनों फूल दूदा 

सासतें इस प्रेम की सहना न सीखा। 
देख अगशित तारिकाओं को दिवाकर 

साज अगशित कर चला था चूम लेने, 

छिप गह, वह कुक गया कर रखधरा पर 
प्रेम उतरा भूमि जीवन दान देने, 

पर अनोखा प्रेम तेरा जो क्रिप्ती को 

भूल जीवन दान भी देना न सीखा। 
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नंवीत-सीत 


कान पर 


कुल म मुसकान पर, मधुप के गान पर 





कोन मकरन्द का सजन करता गया ? 
प्रिय की पुकार घन-गजन अभिसार पर 


कोन ग्-सार युक्त नीर बरसा गया ! 

संध्या अरुणाश्ल-बृत ( युत ) नीड़ में चहकते हुए 
आये खग-दंपति, विश्राम पंख पंख तले, 

डर था डरसे ही लीन, भूले कट कम-जाल 

गद्गद हो कंठ रुद्ध, कौन मीन ला गया ! 


सम होते ही हइृष्टि प्राची ज्षितिज की ओर 
हा की बह कर शच 
प्रतिक्षण निराश हो पत्चके' गिर जाती है 


उठा घन लांल कोई आगमन उपा का जान 
अद्ध सरि उड़कर, लौट तट पर था संज्ञा हीन 


कोन निशि भर को चीत्कार करुण ला गया । 
यह अपनी ही चेतना की प्रीति-वेदना है 
स॒खमय संयोग में है, व्यथित वियोग में 


हि 


किन्तु उन्मुक्त पुरुप सबसे परे है नित्य 
सम रस अचख़्ल मन योग-में, वियोग में । 




















नबीन गीत 


शून्य... 


केसे इस नभ नील निलय में 

मिलमिल तारे डग शअश्ाये; 

रवि, शशि, अह, भू , प्रकृति-निय त्रक 

कैसे नियमित गति पाये? 
केसे सबमें तेज भर गया 
केसे सागर नीर भरा ; 
कसे मारुत बहा प्राख-प्रद 
केसे अंकुर डगा हरा ? 


केसे क्रमिेक विकास सुष्टि का 
मानव का यह छविमय रूप 
 सेज भरा, हँसदा' केसे है-- 
आया भू का अतुलितन भूपष £ 
विपुल देहवारी जीबों की 
कैसे कलामयी उत्पत्ति 
बढ़ती गई निरन्तर जिससे 
शांतिद सुखद ज्ञान सम्पत्ति | 


अरे शून्य से ही क्‍या इतना 
अखरश. तेज निस्यृत हुआ 


नवीन गीत 


जिससे मारुत, जल; ज्षिति, चेतन-- 

कारण सब उद्भूत हुआ | 
उसी शून्य को ही कया कहते 
ब्रह्म विरज अज अकल अशेष 
व्याप्त अखंड अनंत अनांमय 
अनलिंप अनाकार अखिलेश । 


चह है केवल सत्य. किन्तु 
यह सत्य सष्टि चेतन सखानंद 
इसीलिये उस महाशून्य को 
कहते अमित सच्चिदानन्द । 


जिससे तेज हुआ उद्भासित 
वह है निंगु ख-नामा क्‍यों 
सर्वे परे निरपेक्ष अधूरी 
एकांगी परिभाषा क्‍यों 











 नवीन-गीत 
मन 
आदि पुरुष वर नाम श्रवण कर श्रद्धा उमड़ा करती | 
मानव की प्रत्येक बृत्ति जिसके अन्तर में 
निज॑ उद्दाम प्रबलतम रूपों में हे घुमड़ा करती ॥ 


 णकांगी नव प्रेम चाहता, रूट चला पत्नी से 


प्रथम अहेरी किर उन्नति कर शाशक निज करणी से । 
मानव की. अ्रत्येक ब्त्ति का है ग्रतीक प्रतिभाशाली 
जिसे मिले मरु सरि आतप हिस कंटक फूलों की डाली । 
कामी की कुत्सायें जिसमें और भरा. शाशन-कौशल, 
श्रद्धायुत हिस गिरि चढ़ पाया, ऋषि की शांति स्नेह तपबल ! 
उसने ही जीवन-दर्शन की नींव जमा दी है जिससे, 
मानव संचालित करता नित अपना जीवन दुख-सुख से । 


अल बेमेयाक-आा,.. तप ाभलपकपक्‍वफमसनक टपकार॑नाआ८ककतअक्यनना.. 


ध्प्‌ षएु ? । 
डर 
उद्त उषा-प्रोत पूृषण 
विगत प्रदोष दूषण 
भूषण अम्बर का. 
अरुण किरणों सय 
बढ़े क्षण चण | 
ज्योति-अग्नि-तेज-त।प-व ष स; 
अआाकपण मय 
भू शशि ग्रह तारे सब 


नंबवीन गीत ६: 


ल रहे वन्चन मय; 
तेरे शीत होने में 

अकाल सय अवपषण तम, 
मनुज वल पराजय, 





-: पशु उद्यम, जन संख्या कम, 
क्रमि उद्गम, 
हिम की चट्टानों पर कंपते तन | 
' तेरे विकपषण में प्रलय मय घर्षणु सुप्र;. 


कितना विक्रम मय पुष्ट, हुआ नहीं कभी लुप्त | 


ऊ 


तेरे कर आधी बसुधा को घेर लेते हे 


हि शी 


८ तब ० अर 
- तमस के छपते स्थाना का हर लत है। 


दीप्त-ऋाय, प्रभा-प्राय 


बाल जगत-जनक-घाय 
आदि शक्ति के समीप 
तेज़ पुंज कांति-राय 
... शून्य के त्रिनेत्र 


सप्टि देस्ख रेख में विशेष लीन 


नीलिमा विलीन हो रही जहाँ अशेष 
चेतना ज़गी कहां देख * तू बता नहीं 


किसी को सुभेद आदि सुष्टि का दिखा,नहीं; 


े 


दिल] 


| 


क्रीड़ा कन्दुक सां लघु समझ अखिल बिश्व के 


) अम्परानद: परदे वजन दफन-य-फबजतम #ंमडोकन+ ५ ८०७0.. अकससआइफफे 


* 


39 








नवीन गीत 


नात्म-शीन 


इश्चर हो 'या न कभी भी, 
हम जान न सकते उसको; 
इस सष्टि-सजन-कारण का, 
कब पता हुआ है किसको | 





यह सीमित ज्ञान तुम्हारा, 
पट का असीम क्या जाने; 
या शून्य स॒जन का कारण, 
केसे कोई अनुमाने । 

विज्ञान यत्न कर देखे, 

यदि पता लगे तो अच्छा 

सारे ही अ्रम मिट जाये 

सब ज्ञान बना हो सच्चा। 


जल कर लोठेगे ऐसी 
आशा ही मूठ वुथा है 
पागल. मध्तिकों के कुछ 
दइशेन की कथित कथा है 
हो स्वास्थ्य, शयन- ग्रृह सुन्दर 
रमणी मसदु- भाषिरशि सरला 
जिसके आचरण चलन. पर 
चुप चाप लजाती कमला 


जड 


नवीन गीत 


पर राग नहो कुछ तेरा 
.. उपभोग न तुममें आये 
उर में कुछ स्थान न देना 
कितना ही वाद्य लुभागे। 
सच में तो सत्‌ मत यह है 
जग में न किसी का कोई 
सब है स्वतन्त्र से आते 
शैशव से ही स॒ुधि खोई 


सीखा है काम घृणा मद 
भय क्रोध ईष्यों मागढ़े 
यह वातावरण चतुदिक 
दूषित है सबको जकड़े 

यदि बाल सिखाया जाये 

समुचित प्रकार का जीवन 

सुख पूर्ण कदाचित कर ले 

सम्पूर्ण आयु का यापन 
दुख भय चिन्ता से बचना 
ही हो उद्देश्य हमारा 
घधीरता सरलता म॒दुता 
कीं बहती उर में धारा 

सुख का शाश्वत साधन है 

शुत्ि स्वस्थ शरीर गठीला 








>र्) 


नवीब गीत 


रति स अनवंरत घृणा हा _ 
पत्नी हो सरतला शीला::. 


भोजन स्वादिष्ट बनाकर 
हों नित्य सप्रस खिलाती 
अगणित सेवार्ये करती 
हँस शिष्ट समोद हँसाती | 
जीवन की शक्ति बढ़ाता 
ले पुष्ठ भोज्य॑; पय पीता 
आअभिरामस पठन पाठन नितं:: 
हो ज्ञान वना मनचीता। 
जपने. वालो क्‍यों जपते 
» छर की दुर्बलता तेरी 
अपने ही कर्म सधारो 
क्यों बनते पर की चरी। . 
क्यों कुसुम चाहता जाने . 
क्या आदि बीज था जितस - 
पादप समुदाय. बना है, . 
कह दो पूछेगा किपसे | 
बह आदि बीज तो उग कर 
मिट गया न अअजं हे बाकी 
उसके पादप बीजों-से 
यह पादं प स॒ुष्टि सुँहासी + ' 





नबीन गीत 


इसलिये विहेसना खिलना 


छ 


ख 


अपने कुछ बीज बनाना... 

हे पृष्प धर्म है तेरा 

डाली पर से कर जाना । 
एक ही वृक्ष में फूलों 
के मभिन्‍न प्रकार दिखाते क्‍ 
इस भाँति मिन्‍नता बढ़ती 
अगरित स्वरूप वन आते । 

फिर लोट न खिल पाओगे. 

यह अटल सत्य निश्चित है 

दुर्भाग्य कि मंझा से हत 

असमय सें हुआ पतित है । 
सधुयों से भा कम खेलो 
अपना सोंदय बचाओ 
क्षण भर के घने सुखों को 
जीवन भर में विवराओं | 


(कु 


हि 





कामी क्रोघी लोभी हो 
मत जीवन नष्ट करो तुम 
ह स्वास्थ्य वीय बल रक्षा 


मत मन को भ्रष्ट करो तुम । 





निश्चित जीवन-का सुख दुख 
कर्मा पर ही आधारित 








. नवीन मीत 


पर कम विचारों पर हैं 

निरिचत थ्र वमय अवलम्बित | 
जो कुछ कोई कहता है 
वह ही वह सोच रहा है. 
जा कुछ कोई करता है 
वह ही वह सोच रहा है। 

इसलिये विचारों का ही 

संशोधन सुख का साधन 

मानव क्‍या है ? संज्ञा-मय, 

द जिसमें विचार आवतन। 
जीवन घारण करना ही 
आनन्द स्वरूप सुनहला 
सुख दुख भय घृणा किन्ही भी 
भावों से सेधा विकला। 

क्या पाप पुण्य क्‍या पूजा 

क्या स्वर्ग नरक सब भकूठे 

रति, प्रीति, भक्ति, श्रद्धा-रस 

दुखमय तन-नाशक रूखे। 


वध कर पर सोच न मैंने 
कुछ पाप किया न बुरा हा! 
तो पाप न होगा निश्चित 


के 


पर बंध आवरयकता क्या हा 


नत्रीन गोत १ 


दुख अटल बधित को होगा 
कप रु ५ 
दुख दे न किसी को सानव 
क्‍ . हाँ जो वध करने आये 


... बंध के हित बन जा दानव | 


चीोंटी मरने से कह दो 
क्या पाप हुआ करता हे 
झूठे ही सदय हृदय क्‍यों 
दुख में रोया करता हैं 
द था कृष्ण कि जिसने सच में 
छ प्रमन किया क्रिसी से 
| द अगशित हत्यायें पर कब 
। खाली था अधर हँसी से | 
अपने लड़कों -से कह दो 
गा है चाहे जो कुछ कर 





रे 0 ह 
तेरे ही कंस सहायक 
। है नहीं तुम्हारा इंश्वर। 








।|॒ बतला दो स्वास्थ्य विनाशक 
४ कमों' द्र हेंगे 
। धन बुद्धि विभव बल विद्या 

अजन  सत्कार करेंगे 
हैं सब समान किस हित हो 


बी थी 


उर प्रेम विशेष किसी से 





> शक 


की 





नवीन गीत 


पत्नी सुत आता जननी 

पालित हों जनक खुशी से 
तारों सा सेल जनित हो 
क्या कभी परस्पर लड़त 
घीरता उन्हीं सो निश्चल 
एकाब कभी जो गिरते 

जब तक हो सुख से जो लो 

निश्चिन्त, स्वतन्त्र, निरामय 

अपने कर्मों के वल- से 

'पीलो अम्नत सघु घृत पय 
यों तो संगर अनुचित हे, 
जीवन अमूल्प लेते की 
ध्र॒व मृत्यु-न डर निर्मयतू ' 
अरि को कुअजय देन को 

हा देश न विजित कभी भी 

जय का ही ध्वज लहराये 

पापी है वेश-विजित सें 

जो जीवन रहता जाये 








नवीन गीते 
इंश किन्तु उस सीमा पर 
में इंश किन्तु उस सीमा पर, हु 


है जिसके आगे वृद्धि नहीं; 
जिससे बढ़ कर आनन्द सत्य 





] 


शिव, शोभा, ज्ञान-समरद्धि नहीं । 


हमने आदश बनाया था, 

है मेरे द्वारा रचित ईश 
इसमें से राम, कृष्ण, गौतम 

शंकर से कितने हुए इंश 
जप राम कृष्ण का भाता था, 

वैदिक युग में किसको कह दो 
सूर्तियाँ बना कर कहता था, 

कब कोई '“सन्दिर सें रख दो ।! 
क्यों व्यक्ति-व्यक्ति का नाम रदे, 

प्रतिकूल परिस्थितियाँ बीतीं, 
गत पतन-काल का आडम्बर, 

विश्वासमयी सदियाँ बीतीं । 
जो परिवर्तित युग के सँग है, 

उस इंश्वर को शाइवत कहते: 
जिसमे उत्थान निहित अपना, 
उस जग को माया-वत कहते | 























क्‍ 
; 
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नवीन गीत 


आदश अनुकरण समीचोीन, 

पर मूर्ख भावना ठीक नहीं: 
चल निज से अपर ईंश पाये, 

है ऐसी कोई लीक नहीं । 
रामानुसरण कर सकता है, 

निज रूप परिष्कृत पावन तमः 
है व्यर्थ नाम उच्चार स में. 

इस अकम रय जिह्ना का श्रम । 
क्यों कप कन्दरा में बेठे, 

कया. निराकार, क्या निर्विकार, 
साकार तुम्हीं हो निविकार, 

तेरे भीतर आनन्द घार। 
क्या आँख नहीं है देख सको, 

सब काल लोक-हित-रत मानक 
भगवान हो गया; जान सका 

तुमकों कब कोई, जीवित शव । 


इ०्य मद क्रय पापवदासना्ाावा 











नवीन गीत 
“जान और पतित मन * 


ज्योति-निर्मेर ! तब पुलिन-तम, 
मचल घुलना चाइता है 


ध्यड्छ 


रजतमय होकर तुम्हीं में, 
आज मिलना चाहता है। 
टिमटिमाते तारको, निष्प्रभ-- 
निशापति से न तोषित, 
नभ उषारम्भित प्रभापल, 


में बदलना चाहता है | 
लघु किरण आई, निरख-- 

निज रूप अपने से घृणित हो, 
घिस, चमक अस्तित्व खोकर, 

किरण बनना चाहता है | 
मिल गया प्रिय से, उमड़ता 

हसित बल खाता चला है 
अब न हहराते प्रवह-नद 


से बिछुड़ना चाहता है 











कर 


है? 20007 





एप्प फ्ामएफ्फरहानुजइफ्पएल 


३ 
























ल्‍्डि 
इक 


नवीन गीत 
है हु | आन नि श,.# 
अगणित रवि शशि तांरे दीपक 
अगरित रवि शशि तारे दीपक 
ज्योति सभी को देते होंगे; 
मेरा प्रतिक्षण तम का अनुभव 
मुझे न डग है भरने देता । 
नव स्थल ह॒ृढ़ लख पग रखता था 
सब कंटकमय खोद बन गये ; 
सुन्दरता भीतर -कुरूप थी, 
प्रेम नहीं सच मोह बन गये ; 
भूठे सुख से वंचित ऋजु डर, 
चलने का साहस हर लेता । 


>न ९2 (2 ००«++ 


बद्ध था मन बन गया 


बद्ध था सन, बन गया भगवान कोई मुक्ति के हित, 
आज हूँ उन्मुक्त अपना इंश हूँ, जगदीश हैँ में । 
इृष्ट नव जीवन, भलिन सीमित जलाशय-स्वच्छता हित; 
पूर्ण निज में, ऊर्मि-बोमिल, सीम-च्युत-वारीश हूँ में । 
चूम पाता. था जिसे प्रावट समय में भी न सरसी 
मिल रही सरिता स्वयं आकर; हुईं उद्भत मुमसे । 
ओर वह था काम, यह निष्काम, दूषित-राग-विरहित, 
वह मुखापेक्षी जलद का, जो ढले मेरे वषुष से | 




















नवीन गीत २१ 


रलमय, लय-सूजन-कारण ओर गहराई असीमित 

मकलक अविरल, हरहराता, तेज मंडित प्रणव रब हूँ । 
... कौन कहता श्याम है भगवान ? काञ्चन-दीप, अरुशिस, " 
अमित रवि सम चमत्कृत; शीतल-सुश्ढ़-आलोक-भव हूँ ! । 


; साइकाकपाशाया जक्पदाव॥ प्रदषशतलाद 


ा के [कक । 
क्‍ केवल है मस्तिष्क 
। केवल है मस्तिष्क (मानसिक संस्थान ) . | 
चाहे कहो चेतना, आत्मा बुद्धि ज्ञानः 

इच्छा, भाव, विचार सभी इसमें उठते हैं | 
। ह अपनी ही इस अतुल बुद्धि से 
हम अनुभव कर सकते हे-- 

जड़ता तृणता, 
वेलिवा, विटपता, जल चरता, 
। कीटता, सरीस पता, पशुता, । 
हे शिशुता, तारुण्य, जरा निबल, । 
सानवत्ता लोक-हिताय नवल 
| सुन्दर उदात्त जय कीर्ति घवल; । 
, अज्ञान, मस॒श॒ता, दृढ़ विकास ' 
ः केवल जल सेवन, उड़ दंशन, 
विषता-कुत्सितता, दिख जंतुता द । 
पराधीनता, ज्ञान-उन्नयन । 




















नये! 
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नवीन गीत "२३ 


क्या हू. कोई बतला दे हे 
बरती पर पहुँचाने आई थी ऊषा की अरुणखिम छाया, 
था आदि नाद जीवन-परिचय देने मुखरित हो सेंग आया, 
कच में रजनी नख में तारे, विद्यत मुस्कानों में आई, क्‍ 
सकुशल था भ पर शीश नमित, कोई नभ से यह कहला दे । 
घट दिन तक रोया स्नात हो गया होता आंसू आ न सका 
मेरे दुख-सुख, रोने-गाने, का अन्तर कोई पा न सक्रा, । 
कष्ट कर स्वभाव सहन पीड़ा करने का भीतर ही भीतर । 
घर की मलकिन की आज्ञा थी, कोई जल से ही नहला दे। 
बह कौन रहा प्रिय छोड़जिसे में नित ही रुदन किया करता । 


या दख मय जीवन जगती का. उसका संकेत दिया करता 
या कहां कहां ?? का प्रश्न अनुक्त र नव स्थल देखांकया करता 


जिसकी बिहलता देख जननि कहती कोई शिशु बहला दे । ४ 
निशि में यौबन के स्वप्न बीच था कोई सेरी गोद भरे । 
थे उसय परस्पर देख रहे आरम्भ बातों कौन करे | 
'पत्न निर्मिष कसक ले घरी प्रहर सब बीत गये परिचय न हुआ | 
झागरण विरह लेकर आया; कोई मेरा उर सहला दे । 
है जरा, अनुभवों की थाती ले बैठा हूँ कुछ सीखो तुम 
पसित केश, रुग्ण-क्ृश-कम्पित तन, निज सेवाओं से सींचो तुम । 
जाना है किस पथ, किस घर, किस नगरी में किसकी छाया में 
या मिट जाना है सब दिन को, कोई ज्ञानी सच बतला दे 

















> 
(४, 





नवीन गीत 
श्री ऋष्ण! 


पीत वस्त्र-युत कटि, श्यामत्न-वपु 
मोर- चन्द्रिका मंडित शीश 
वनमाला-युत वर वक्षस्थल्न 
ज्यों संकुचित पर्बताधीश | 
वाह वल्षिष्ट प्रलम्ब सांस्ल 
. निहित वितंड-तंड की शक्ति 
अद्धानत असमथ तन्-थी को 
मिली अचानक कात्सत भक्ति 
है] 7? द . द 


 उडु-नख, निशि-कच, इन्द्र घनुष-पट 


नंवल नयन बहते बादल 
दशन प्रकाश अधर अरुणाभा 
लर्मांत-वद्य कॉधघती कल । 
सिर-कर-पद नत ज्षितिज चतुर्दिक, 
शी भाग कटठि सढर चढ़ान; 
उक्रमाल-बक, श्रम-जल-हिस-कर; 
.. श्वास-ससीर, गिरा-नभगान | 


अशनि, उपल्, हिस, बात प्रतय कर, 
बाड़व, दावा, अग्निल ज्वाल; 


नवीन गीत 

ध्वंस स्थेयं निर्माण नियंत्रक, 
पूषण॒ तत्व अज्वलित भाल 

अरुण कपोल-उषा-रस-प्राची, 
पग- तल लाली- गोघूली; 

नभ उतरा हैं मूत ससीमित, 
शून्य- कुसुम- डाली फूली। 
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तृण-द्रम-वल्ली-विरल तनोरुहद, 
सरिता सी बहती. बाहें: 
प्राय-द्वीप पद, कटि विषुत्रत भू 
तव्वच-संकोंच अगणित राहें । 


नव हृग श्यामल लोल दोल सर, 

प्रलयय बाढ़ बादल जिसमें 
प्रबल पुलिन-अ्र भंग बाँध दे 

भरा अतल भुजबल किसमें | 
सिंह, ग्रह, गज, अहि मयूर नर, 

की ग्रवृत्तियों का आगार: 
रद, नख, अधर;, अस्थि, पो्तावर, 

हीरा हेम रत्न भंडार। 


वक्ष-शीश-गिरि-शिखर समुन्नत, 
मंडित घन-वन केश अनूप: 





नवीन गीत 


अतुलित धारण शक्ति समन्वित 
है घरणी का मानव रूप । 

जे हर हि 

चक्रिणु, गदिन, किरीटिन, शद्धिन, 
सरसिज प्रिय मुस्काते बेन; 

मदसमाते निश्चिन्त मनस्वी, 
परम शांति-प्रद तियंक शयन । 


नहीं चतुभुंज, उम्य भुजा श्वत, 
चतर्दिशा शासित पालित 
कप अर 
शेष-शयन केवल प्रतोक, वन--- 
नाग जातियाँ विवशो कृत । 


सारुत वेग छिपाये देखो, 
हँसते चलते सद-गज-चाल; 

'सिन्धु- शिष्ट- भावोभिल अंतर 
अनाचार के काल कराल ! 

चक्री, तेजस्वी, मेधावी, 
.. धृत्युत्साह समन्वित वीर; 

कुलिश कठोरा अस्थि, शिरायें, 
द भेद न सके विषम खर तीर | 

रथोपस्थ बेठे अजुन, रख-- 
सशर चाप, संविग्न-मना; 





| 


| 
| 
।॒ 
|! ग 





नवीन गीत का 


जागरूक कर दिया मुग्ध को, 
पावन गीता मंत्र सुना | 
है निरस्त्र सारथि पारथ का. 
अस्त्र-शस्त्रबपण के बीच; 
मुस्काता निर्भीक-मना दृढ़, 
ज्यों कच्छुप पर पड़ते कीच । 
आत्म-पतक्त पारायण कितना, 
कादरता अजुन की देख; 
स्वयं चक्र ले दोड़ पड़ा है, 
भूल प्रतिज्ञा वीरोन्मेष । 
न्याय पक्ष धारी है केसे , 
आत्म प्रक्ष की हार सहे; 
क्या न करेगा उसके कारणा , 
चाहे दुनिया छली कहे। 
अरे | सपेरा है, नृप-अहि की, 
चाल बाँध देता हेै। 


मन-परिवतक साँचा, पर-मन को, 
त्वरित ढाल लेता है। 
श्रीमत, घीमत, भूतिसत, अमित शील-सत घीर, 
पचिन्ता-च्युत मन अद्रब॒मत, नेत्रअपीर अनीर । 





श्८ नवीन गोत 
* कृष्ण को आत्म-ज्ञान ! 

सोच रहे बैठे कऋष्ण 

“क्षण भर भी गोपियों से दूर रहा जाता नहीं: 

जब से राधिका बरसाने गई, रात रात 
जागता हूँ, नींद नहीं आती, उठ पागल सा 
इधर उधर घूम कर मन बहलाता हूँ 
हो गये महीनों, है चिन्तित विज्षिप्त सन 
आँसू वियोग के आते आँखों में नित्य 
सोचता हूँ चलूँ उसी के पास, किन्तु लोग-- 
कहेंगे नारी के वश में रहता है । 


द्रोश थे दरिद्र द्विज, आज गुरु शासकों के-- 
अपने कर्मा' से शब्र-विद्या पारंगत हो | 
भीष्म का ब्रह्मचय किसने सुना नहीं, 
कण की दान-बीरता से मथु-सिक्त मही, 
रघुपति, वशिष्ठ, कोशिक, आदि कवि वाल्मीकि: 
मन से ऊपर उठ, हुये दिव्य पुरुष श्रेष्ठ । 

में चाहता हूँ याद आये नहीं राधिका का-- 

हर 


रूप, किन्तु बार बार याद आता है । 


क्यों ? कौन याद करता है ? 











; 
! 
है 
। 
| 
| 
! 
| 
। 
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नवीन गीत -्क 


एक मिंटका सा लगा, 


क्र क कफ ह न्‌ ह न 
अरे ! में ही तो स्मरण करता हूँ, 


तक 
हि ४ आई 


भी: 
े 
है 


मेरी ही बुद्धि में सारे बिचार उठते हैं, । 
में चाहूँ स्मरण करूँ या न करू 
सोचू या न सोच किसी भी बात का 
एक भी विचार अब मेरी आज्ञा के बिना 
उठ नहीं सकता मेरे मस्तिष्क में. 
चाहूँ जन्म भर के लिये, भूल जाऊं राधिका को 
यह अब मेरे ही वश को हैं सरल बात | 
अब कया था फड़क उठे 
अगशित विचार दिव्य,-- 
में ही डरता है, चाहें भय का अनुभव न हा, 
बड़े बड़े क्रोधियों का, हिंखों का, वीरों का-- 


री ही #ी 


बंध कर सकता हू , बिना भयभीत हय । 
भय घृणा वासना सब शेशव के संस्कार 
केवल विचारों का खेल चले सष्टि में; 


जिसे लोग पाप कहें वही पाप हा गया, 


जिसे लाग पुण्य कहे वही पुणय है गया, 


दे भ 


जा 
कह श्र 


वास्तव में पाप पुए५ कुछ नहीं वसधा # 











नवीन गोौत 


भले बुरे कर्मो' का विचार आवश्यक है 

केवल समाज-सुख-शान्ति दृष्टिकोण से |! 
यही कारण है, आगे के सभी कार्यों में-- 
उसे सफलता मिली, 

राधा और गोपियों के 

विरह से विकल नहीं हुआ, दृढ सनसस्‍्वी था |. 
मृत्यु से डरता नहीं, 

जीवन-लीला का 

अंत हो जाने पर 

जीवन की सुधि किसको ! 


क्र 


& जञं 9्र 

वीर जवाहर 

बत्त हिम-शीतल, सुप्त ज्वाला मुखियों का केन्द्र 
स्फोट भीम अग्निल क्रुद्ध वसुधा दहलाते हैं 
जीवन-प्रवाह-मूल देश के, विदेशियों के 
हाथ जाते जीवन को रोक रोक लाते हैं 
धरणी घर, दुगम, अजेय, अचलेश धीर 
प्रहटी प्रचंड यश मसारुत नद गाते हैं 
सजे विविध ब्ण बसन, हो रहे तरंगिणि-च्युत 


वीर वर जवाहर सानु हिमगिरि से भाते हैं। 








रे 





सुमन सा लघु-भार पर पद चाप से डग मग धरा है, 


हो अमित निर्माण प्रति पद-ज्कहि कितना उबरा है। 
तम युगों का मिट चले बस एक वंकिम दृष्टि कर दे, 
तेज उसमें शत सहसख्रों अंशु माली का भरा है।. 
गन्ध-मुग्धित-बिश्व विहँसित, हृष्ट रोमा हे चेता, 
मधु मरंद अमित अमर उस पुष्प से केसा मरा है। 
दीन दलितों का दयामय, पतित जन का पतित-परावन,. 
ज्ञत निरसरों का शरायुध, मूक की गर्जित गिरा है। 
केलियुत, अ्रम-विन्दु सिंचित, कंज नाल सुबाहु चालित 
कब न नभ, भ , कम्पतो का चक्र घदरा कर चला है। 
था अहिंसा का सजल हिम-गलेशियर जिसपर बुमे थे-- 
हिंस्र॒ हिसा के अँगारे, गल स्वयं भी बह चला है। 
भीष्म का ब्रह्मचय भो है तुच्छु इसकी ग्रहस्थी से 
वह रहा अन्याय बल, यह न्याय को लेकर चला हे। 
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है 
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नवीन गीत 





जिसके आने से नभ के घर. 


ऊषा-ततेत, खग का गान; 


गौर तारकों का निष्कासन 


इन्द्र चनुप ध्चज़् का सम्मान | 


उस नभ निर्मित ब्रण-पीड़ा स 


वृद्ध दिवाकर ऊब रहा है; 


अपनी छाती पर कर रस कर 


रक्त निमग्जित डब रहा है | 


जली चिता, नीले जलदों को 


कालिन्दी ने राख दिपाड़ 


मै 


अरुण ज्ञितिज की विमल भारती, 


मन्दाकिनि ने राख छिपाइ। 


'रघुपति-राघव कहते कहते 


थके विहँग नीड़ों में सोय: 


घन की अरथी चन्द्र सजाता, 


वायु मकोरे जिसको ढोये। 


रजनी की अलके छिटकाकर 


निज समीर अचल का छोड़े 


दिककर फेला प्रकृति रो रही, 


का 


अपनी ज्ञीण ज्षितिज कटि मोड़े । 

















नंबीन गोत 


अत्र रो रहे, तंत्र रो रहे- 
कल के हुये स्वतंत्र रो रहे, 
चर्ण चतुष्टय में पिसते थे 
हि ढ्‌ आर . 
दलित वर्ग परतंत्र रो रहे। 
सेरा चित्र लगा छाती से 
रे शक 0 बा छः 
घर घर में महिलायें रोई 
बक्ताओं के भाषण ऐररोये 
+ को यों शो नर ५ 
कवियों की कवितायें रोई। 
अगशित काव्यों की रचना कर 
कृषि न विश्व का हृदय छू सके, 
अपनी भाषा की सीमा में 
सीमित जन में बड़े हो सके। 


-मरशु नहीं था पक्ति करण रस-- 


की वापू ने एक सुनाई, 


'हुदय पकड़ कर विश्व रो उठा, 

देखो सदू कवि की चतुराई । 
मरे कौन कहता हे वापू 

जिसे अमरता ढदढ़ा करतीं 
गये कौन कहता है जिसमें 


व्यापकता भी सीमित रहती । 


जिसकी अंगुली घर कर उठता 


है उत्थान प्रगति चलती है. 


३३ 
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नवीन गीत 


जिसकी पलकों के उठने में 
. सदियों की अवनति ढहती हैं । 

अ्रम-सीकर के एक बिन्दु में 
प्रलय सिन्धु अँगड़ाई लेता' 

मुद्टरी भर कंकाल हिमालय-- 
की गुरुता पर हँस हँस देता )' 


की 


*ऋति 


नभ के अनिमेष नयन;, 

निशि-पलक खुली रह गई, मकलकते तारे 
गति सय धरती है स्तठ्घ, 

दिवाकर देख देख जाता है-- 

यह शोषण अनाचार 

पीड़ित मानवता का । 

चल रहीं अकिश्वन की छाती पर मिले-- 
हथोड़े, घन, शाशन-नव ! 

अर्थि-शेष पंजर मोटी रोटी खा-खाकर, 
नमक और पानी से मन का स्वाद बुझाकर,. 
चीर रहे हैं ठठरी को हल की नोकों से । 
भूख : भूख ही भूख 

















नबीन गीत श्ध 


खुली है लाज 
नग्न पन है क्रशतन का साज। 
काला तन काला अन्धा मन; 
दुर्बृाद्धिा' अविद्यामय जीवन ; 


शिक्षित को भी लब्ध न काम ; 

न जीवन में विश्राम, न दाम । 

खल भला रहा है सिन्धु 

मचलतीं तुमुल तरंगें, 
शंख, भेय, प॒शवानक, गोमुख के निनाद से 
गूजेगा अम्बर अनन्त का अंतराल फिर । 
रणन मनन तलबारों की गोली की सन्‌ सनू 
तोपों की गरजे' भालों ढालों की कनमन | 


फिर से नव निर्माण, नया धन-वितरण, सब सम 
विज्ञयी होगा विज्ञासता पर जीवन का श्रम । 





द्‌ नवीन गीत 
देश की दशा 


ऋषि का पतन, क्ुधा का नतन, स्वाथ लोभ का प्रत्यावर्तन, 
भारत में केसा शासन है, जन-बल-बु द्ध-विभव का कतंन। 
स्वास्थ्य आयु सुख क्तीण हो रहे, गयवाननत भी दीन हो रहे 
क्या पुरुषत्व रहेगा उनमें, जल-बन विच्यत मीन हो रहे। 
नींद न आती पावस ऋतु में, कीड़े खा जाते तन-निर्धन, 
थासों के ही बीच सो रहा, कहीं कोपड़ी डाल अकिख्॒न। 
बस्त्र फठे गंदे दुगंधित, तन में मेल जमी, हत-प्रभ-स्मित 
मान बिगत सबसे दबता है, मन की शक्ति शयित्र, गहित मत | 
भोजन भर मिल जाये दिन सर श्रम-सय अगगशिन काम करा तो 
नहीं? करेगा नहीं, रात भर शयन-विकल को पूर्ण जगा लो। 
शिक्षित नहीं शिक्षितों से ही करना पड़ता है व्यवहार, 
“डॉट डपट? पाता है दिन सर, लज्जित होता बारम्बार | 
किन्तु आग भी सुलग रही है, सम्हलो, नहीं लगेगी देर 
संग झोपड़ी के जल जायेगी यह घन की खड़ी मुँडेर 
अच्छा हे अब से समता का, गान करो क्यों नाश चाहते 
खंगर में दोनों की क्षति है, क्यों स्वदेश का हास चाहते | 


9 











वा कक 3 शम म पा पक 


नवीन गीत है 
दीन' 
एक मोटी छाटी, घोती मेली कुचेली 
ने वेठा है पिता-- 
निकट; 
खुला काला तन; * 
काँप रहा भय से, क्या हो रहा लड़के को, क्‍ 
राम राम! कह उठता, 
कातर वाणी में दोन । 
लो ! यह अन्तिम श्वापत 
हिचकी--इत ग्राण नाश 
फूट पड़े चीत्कारश ... 
माता, पिता, लघुभाइ, नवा गता पलनी के ! 
पत्ती के जीवन कीं, नौका कौन खेयेगा .... 
एक शिशु गोदीः में, श्वस॒र का चोथा पन । 
केवल जूड़ी आ रही थी क्‍ 
किन्तु पैसा कहाँ औषधि को 
क्रीत कर कुनेन लाये, 
अथवा किसी वैद्य या डाक्टर को दिखा आये। 
लोगों की बताई हुईं, खरबिरई लाता था 
बॉबता था हाथ में, पीस कर पिल्लाता था। 
माँ ने ताँबे का पेंसा, सिर पर गॉठकर., 














छ्द द नवीन गीत 


खाट में बाँधा था, 

अच्छा होने पर देवी-दशन के लिये | 
कितने अशिक्षित हैं, उन्हें पता भी नहीं 
कया करना चाहिये, ऐसी बीमारियों में। 
अब--- 

केवल कराह ही जीवन का स्वर है 
अपना निर्वाह ही विश्व का समर हे | 
चिड़ियाँ भी चुग कर खा लेती हैं पेट भर 
मानव का जीवन हुआ हत्या का घर है | ल्‍ 








'भूवा' 


राम रहे ऋगार मुखों का, 
उनके जिनका पेट भरा। 

भूख भूख रटती है प्रतिक्षण, 
मेरी भूखी दीन गिरा॥ 

आूखों का सम्मान यहाँ पर, 





भूखों के प्रति हमदरदी। 





मेरा तन सन खाने आते, 
शा अब भूखे वर्षोतप सर्दी | 





नवीन गीत ३६ 
मरने पर तन मूख-भूखः का, 

छपा हुआ शव-वस्त्र ओढ़ाना । 
-भूखों कंधे पर ले मुझको; 

भूख सत्य हैं. नाद लगाना ॥ 


. कितनी महँगी साड़ी, चम-चम, 
करती कार चली जाती । 


अका ललचता चलता पेदल, 
पग॒ से नाप सड़क काली ॥ 


-ऊँची दुकानों पर धनिकों, 

के होते अपव्यय शतन-शत। 
मैं. सामान देख कर लौटा, 

करता प्रति दिन इच्छा-हत || 


'पुत्नती को भी नहीं साथे, 


ले जाता देख कहेगो क्‍्या। 


कितना लज्जित हूँ गा, मन में, 
फिर सुख शांति रहेगी क्या ।। 


दक>माक»णपाभाकाए) पे परम्दामम्ध्यापस9, एफ्४क कार 








9० नवीन गीत 


विषखोपर, शूकर, वांनर, खर, 


विष खोपर, शूकर, वानर, खर, 
अजगर, व॒क, नाहर, ठिज जल्नचर; 
गज, गव ग्रद्ध गेंड॒ गिरि बन में, 
सोते निशिदिन तषित उदर भर । 





वलि विटप वीरुघध रस सिंचित, 
अक्षव अतृप अग अलग अचिन्तित; 
पर भारत भू पर कलंक सय, 
अं नारि नर क्षुघधित तृषित मत | 
उठो उठी ! नीरज सी सूखी, 
बाहों में फिर नीर भरों; 
कोकिल कठी के कंठों में, 
रति वियोग की पीर भरो | 





चीर हीर शुचि अन्न खीर का; 
पुनः बिपुल अविरल वितरण; 
तन मन बाहर भीतर प्रतिक्षण, 
उपयोगी मधु कर्म संचरण |. 
भेरी, ढोल, स॒दंग, दंमामा, 
तुमुल नगारों का रण नाद 
भाये बीन, मुचंग, मुरज, डफ, 
जा क्‍ मुरली, नूपुर, रासक वाद्य । 
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नवीन गीत 


स्वण-रजत-रंजित उरस्‍्त्रों का, 
युग मिलमिल दीपित दमके; 
कुन्द-इन्दु-दर-गौर सांसल, | 
तन-काठ्यन-व लिष्ट चमके | 


िल्म--«»-अ»वःम०न विवजंपापफप्रकअंप धादपाामापापतननया 


“नर 


तन गज़-विशाल: गति शिष्ट रम्य-- 


शान सहज नयात्रद सब गम्यू--- 


... संयव,  सशील, संतत सलील-- 


. निर्मल, निवाघ, निरवधि अदम्य । 


. ब्योतित आनन स्मित अधर 


बराबर सरिता, कानन, नगर-- 
वारिघर, हिम-शर, मधर, मील-- 
नागरिक, तपसी, वन चर भील |! 


बाघ, व॒क, भालु, नाग, केशरी 


बाधिनी, वकी, रोछनी डरी 


सपिणी करेिणी अरनी भीत 


परिचिता भिल्लि नागरी परी! 
अहिसा, साम्य, तुष्टि, तप, मान 

सत्य शस, दम, सुख दुख, शुचि ज्ञान 
भया भय, भावाभाव, अकाम, 

यशायश, क्षमा, दया विश्राम | 











और 


नवीन गीत 

सभी को तुमसे संज्ञा मिली 
सभी का तुमसे भिन्‍नी करण 

सभी होते तुममें. उत्पन्न 
. सभी का संग तुम्हारे मरण। 

महषेय ! मुने | पे ! तव नाम 
भमि-भतो,. धाता,  ग़ुखनआाम 

महा महती महेष्वासा 
द अतुल निश्चल-प्रतिष्ठ अभिराम | 

तू दिव्य पुरुष आदित्य-बरण 
मणि, दीप, स्वर्ण होते विवरण 

रण, विपति, मृत्यु में अविकम्पित 
तू पाथे, द्रोण, कृप, भीष्म कर्े। 


4 है श ९ ८ 


अज्ञानज. तम-ताम्न-पत्र पर 

ज्ञान दीप के स्वर्शिम लेख; 
युग युग से लिखते आये हो 

हे ऋषि, कवि चिन्तित अनिमेष | 


है आदि देव, है अंत देव 


तेरा ग्रह ही है परम धाम; 
रखते अशेष सम्पदा, शक्ति 
हे विष्णु विधाता इंश काम। 





नवीन गीत ३ 
हि | है 
. भी हि 
निबेल हस्ती 
हस्ती | कितनी भी मस्ती से डोलौ, सस्ती चाल तुम्हारी, 
आरी स्थूल सधूल भूलती, मेरी गति पर जाती वारी । 
एक सु'ड; मेरी दो दी आजाञु भुजायें 
३.० हर] * #५, ७ किक ९ 
ः गोरी मांसल गोल विलसती दाय बाय । 
काले मोदे पैर पेट निस्फृर्त तुम्हारे । 
रक्त बहा कब : पानी; भाले धँस धस हारे । 
भरा वत्तस्थल विशाल पवताकार दढ़, 


[0 ही 


पाता जय चिढ़ अजय शक्तियाँ से शाश्वत भिड़ । 
तेरा साहस निरवर भय-हत सत्बर दबता 
भारी भरकम छोटे चीतों से भी डरता; 
बन गुलाम निश्चेष्ट क्रियाये करता फिरता ; 
अबल महावत जब कानों पर अंकुश रखता | 
तू निबंसन, तुम्हारी करिणी एक पूछ से-- 
लाज बचाती, देह खुजाती पेड़ ढूठ से । 
मैरी रमणी | अहा । विविध वस्त्रों से भूषित 
सजी, सुनहली, आभूषित कब अधघर न सस्मसित । 
अपना मँँह देखो भोटे सा दंतिल विवरित; 
आँखें छोटी सबको बड़ा देंखतीं जल-प्लुत । 
_ जरा मुख | सरसी शशि सरसिजञ् छिप जाते हैं, 
काली बिरल वरुनियों से युत मोटी पलके' 
सित-तमाभ आँखें पावस-घन मँडराते है । 


हापरशापपमापातपपे एअपिकापसामिर '६३पपन्‍रपदी 











४४ नवीन गीत 


पत्नी की उक्ति पति से” 
उत्सम-प्राप्ति. की समता, 
नारी ने पहचाना है... 





. सब कुछ अपित कर देने, 
में ही सब कुछ पाना हे 
मेरी पूजा, श्रद्धा, मन, ः 
अर्चन, आराधन, वन्दन,. 
_ चिंतन, साधन, तन, जीवन, 
अपित मेरा नीराजन । 
वासना, कामना, सपना, 
आशा, अभिलाप, निराश, 
अपित तेरे चरणों में 


ह। 
॥ 


प्रति क्षण को चलती श्वासा |. 
सुख , दुख हँसना ओ रोना 
आदर, अपसान, प्रतिष्ठा, 
सारल्य, परुषता, शुचिता 
साफल्य, विफलता, निष्ठा। 
आग्रह, आदरण, द अनुग्ठ, द 
... विग्नह फिर मिलन-प्रतीक्षा ; 





नवीन गीत... ५४ 


गाना, सुस्काना, आँसू द 

सेवा सत्कार समीक्षा । 
“रति, मति, गति, प्रीति, प्रतीती 

5 संभोग, वियोग उलहना ; 
बैधव्य, सुहाग सनःला, 

विखरी सी होना, सजत्ा । 
अर्पित तेरे चरणों में, 
... रानी कहलाना, बिकना ; 
फलों की सेज बविछाना, 
कंटक पर सुख से चलना | 
मेरे आँसू गिरते हों 

तब कर बढ़ बढ़ कर पोंछे ; 
आपदा देख कर तेरी 

मेरे कर अलके नोचे । 
जनतुम हँसो हंसगी से भी 

तुम - रोओ में रोबगी 
जागी, जागूँगी में 

तुम सोतो में सोबूगी । 
तुम चलो चलेगी में भी 


[हे 


: तुम रुको रुकूगी में भी; 
तुम जियो जिऊुगी में भी 
तुम मरो सरू गी मे भी 








व, 
हाँ, ५ 





नवीन गीत 


तुम नाचो में नाचूगी, 

तुम गाओ में गाऊँगी: 
तुम समर प्रयाण करोगे, 

सेवा के लिये चलूगी । 
यदि तुम गृहस्थ, में गृहिणी 

याचक, में बनू भिखारिन: 
तुम भक्त राम के सच्चे, 

मन्दिर की बनू पुजारिन | 
तेरा रथ टूट गया हो, 

कर दंड लगा कर खींचा; 
तेरा त्रत टूट रहा हो, 

शिशु-शव आँसू से सींच 
तेरा अभिशाप बढ़ा हो 

जड़ शित्ना बनी में सोझऊँ 
तेरा संताप बढ़ा हो, 

कानन निवासिनी होआ। 
प्रासाद-स्वाद, कुटिया का-- 

अवसाद तुम्हें अर्पित है 
दुख-मय दिन, सुख-मय रजनी 

क्‍ आह्ाद तुम्हें अर्पित है | 





नवीन गीत 


'जननी का पृत्री के प्रति प्रेम! 


सर्मित आनन परिहास न भाया किसको, 
उपलब्ध उदरिणी का आदर था मुमको 
नित पहन सुनहले हार, कंगन, श्रुति-भूषण,. 
करधनी, स्वर्ण तारों के कलमल सुवसन 
ढाला कन्‍्या तन पर सोने का पानी 
जो गई सभी के नेन निकष पहचानी। 
नित देख देख ऊषा को अधघर बनाये; 
दाड़िस दाने, किशुक, प्रवाल सकुचाये। 
बहते चरादल की छाया में नित डोल डोल: 
आँखें बन पाइ बड़ी बड़ी सुन्दर अमोल ॥ 
चपला-हासिनि थी, हास अर दिया मन में,. 
वत्तल उरोज छिप गये उसी के तन में; 
सेरा योवन ढल गया उसी में जागा,. 
अपना सोंदर्य देखती फिर से पागा। 
कन्या-बर ' तेरे हाथों बह रक्षित हो, 


मेरी प्रतिकृति, में नत, न मुझे फिर दुख हो। 


मेरी निरीहता, निस्सबज्षता, सरल स्पष्टता, 
उसे मिली नव म॒दुल भाषिता सहन शीलता, 


नारी जीवन निरुपाय, नहीं कलुषित है 


नर मिथ्या-संशय, काम-क्रोघ-पीड़ित है । 


पलस्कमन्ब्ूमम्र प्रशा2व्रथाहपय पंटटपदाााजमब- 
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'भ्रं् नवीन गीत 


भारी 


'पति से कह दो बार बार 





ह अपने चरित्र की दृढ़ता, पावन-प्र स, प्यार | 
तेरा मौन उते संशय में डाल रहा है, 

तभी क्रोध करता, विलासिता-पर होता हे | 
बर की दीजारों में, जकडे परिवारों में, 

तुम्हें सिखाई गई लाज, शिक्षा न मिली है! 
अबसे सीखो... 
निज वालाओं को ऊची शिक्षायें देना | 

पुरुष चाहता नहीं लाज अपनी पत्नी से । 
अन्य पुरुष सम्मख सलज्ज रहना ही गुण हे । 





ओर यह घघट ' 
मुख में नहीं लगी है मसि 
जो उसे छिपाती हो | 
“पति चाहे विश्वास उसे विश्वास दिला दो 
.. निज व्यवदारों से, बातों से, कार्य-क्रमों से-- 
. तुम उसकी हो उससे ही ही प्रंस कर रही । 
हो जाये निश्चिन्त, सुखी वह शुभ-कर्मी नित। 
. सक्रिय भाग हो तेरा नितड के जीवन में, 
जी र॒ति, मति, गति, दारिद्रय और सुख, दुख में, धन में। 





नवीन गोौत 


पुरुष चाहता प्रेम, उसे तुम भ्रम न दोगी 
प्यार, राग, सत्कार, उसे ये सार न दोंगी 

फिर कैसे पाओगी बदले में आदर सत्कार 

प्रेम राग नव प्यार ! 


अकाअरधकाफामर' फाप्रव्याफालथ40 भ०फाामानमपायदक 


कृति में पातित्रत्त' 


कौन कह रहा निर्मेरिणी, गिरि की गोदी मे सोई 
उसने पकड़ा अरे | विछल कर भगी, देख लो रोड 

जायेगी सरिता संग प्रेसी-मिन्धु-सब्रल बाहा से; 
बने प्रपात कौन कहता | वह विकल हुई आहो मे। 
गिरि की वर्बरता पर संगिनि सरि को देख हंसी हैं, 
उसे कई रहे हम अँगड़ाती उज्ज्बल धार बही है। 
जहाँ मलिन थी और उदासी धीरे सिसक सनायी 
उस उपत्यिका को देखा क्‍या ? रही उदासी छायीं 
है चिढ़ रही पतित-पर्वेत के अनुचित उयवहारों पर 
आर छुट-पटा कर चिल्लाती लज्जा के नारों पर 
चीर बचाती धेंसी हुईं सी, हम कहते गाती नत 
आँख खोल देखो न ' प्रकृति में है कितना पातितन्नत | 





ककन्‍न्‍न्‍्म्न्‍मपा्' रीफ्कंबिमाप्ठाए हाजाफाककारी 
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अपना ही रूप बदल डाला शब्दों में, सब कहते कविता' । 
जब पाया नहीं प्रशय करने की कोई वरतु विधाता से 


तरु रो-रोकर कृश काय हुआ उसको ही सब कहते लतिका | 


तेरता अकेला शन्य बीच, अभिसार नहीं, सद प्यार नहीं 
उस यज्ञ-दूृत को यक्ष सबहृश, इच्छित रूखा संसार नहीं 


घन जल जल कर अंगार हुआ उसको ही सब कहते ज्ञांणका | 


प्ूमा पतक्रर भर डाल डाल, अभिलाष लिये, मधु प्यास लिये 


अति की असफलता विहलता पर देखा जगने हास लिये 


 इच्छायें जलकर लाल हुई! उसको ही सब कहते कलिका | 


'भाव-निर्मर' 

पूरे निर्मित पथ निरख संत, भाव के निवंध निर्मेर, 
गलित, ढीले, विरस वर्णिक-पंक्र से सत्र हो असुन्दर ! 
सरस लघु उपयुक्त साथक, शब्द के शृढ़ रम्य प्रस्तर-- 
पर हहर कर लहर, मल सब घुलें; शाश्वत विभ मल बर ' 
सनुज-तन-मन-सदिर-सिंचन, गमन से वियत-सजन कर 
गिर कला अस्थेय, कामुक-स्थेयें पर विजयी ! हनन कर ! 
दे सुना स्थावर-सचेतन और ब्राह्मण-प्रथित दर्शन; 
वन सुचिन्तन-कांति बोकिल, रस बहे बन प्रम॒ पावन; 
वाह्म-अंतर गठन चारित्रिक, सजित आनंद के संग 

हे वही कविता बने जो ऊध्व-गासी सत्रात्र के सेंग। 


है -.. सेल कप 
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उस निमोता का नाम कल्ंकित करने-- 
उन्मुक्त, बली जीवन प्रवाह को धरने--- 

में नहीं दास मन का जगती के सख का, 
आतनुभव न दुआ है मुझे कभी भो दुख का | 
क्या कुपुम हँसेगा जैसा में हँस देता , 

क्या उषा चलेगी जैसा में चल देता , 

क्या साथ करे' तार आँखे नीची कर, 

जेसा में साथ किया करता हिल मिल कर ! 
कफोकिल क्या गाये गायन मेरा सुन लो ; 
जीवन का लघु रामायण मेरा सुन लो : 

गुन लो इश्वर का मसारों अ्रभिव्यंजन हूँ ; 
उस कवि जीषी का कविता नन्‍्दन हूँ । 

मेरे डर से नभ से है होड़ पुरानी, 

गति से लज्जित हो नीचे बहता पानी, 

में अटल शांत रहता, अपने में विह्नल 
इसलिये धरा चलती पर रहती निश्चल ; 














वाणी नीराजन करती है 
जिसका वह कवि हूँ कल्लाकार, 
जिसके डर से है हार चुका, 
लद॒राता सागर बार बार | 
आू-कम्प बचे, जिसके पद में, 
सौन्दर्य रहे जिसके सेँग में . 
जो जन जन का मन रेत देता, 
चुप चाप अमिट अपने रंग में । 
संस्कृति का हे विकास जिससे, 
द आत्मा का नव प्रकाश जिससे: 
अवकाश सदृश जिसका अन्तर , 
है ज्ञान-प्रसून-वबास जिससे ! 
मरु निज सूना पन हार क्षुका 
क्‍ जिसकी उदास मुद्राओं पर, 
गिरि अपनी हृढ़ता वार चुका, 
दुख सें जिसकी हृढ़वाओं पर 
थी अग्नि क्रोध सन्मुख शीतल, 
हिस तप्त स्वभाव-समीक्षा में, 
उत्तीण हुआ हूँ, स्वयपरीक्षा-- 
करा हुई परीक्षा में! 





